man saru karo tum मन का रू सुमिरालररालचरा ना का रू तुम रा रा राधे रानी के चरन,
सच चित सुख घन राज रानी के चराना, सचचिटा सुख घन, राधे रानी के चराना सतचित सुख घन
राध रानी जान 7 जिला तू 7 जी हूाठजाका क-क-ल-म खलको मैन, मन करू तुमरा रा रा ह न क
रू mlcrumhरारलकारू 1 तत्वज्ञानी कहता है कि मन राधारानी के चरणों का स्मरण कर
इसमें 2 बात प्रमुख है अय मन और राधा रानी का स्मरण कर तमाम ज्ञान हैं हमारे संसार
में और प्राय सभी माया बद्धजीव अपने को ज्ञानी समझते हैं जबकि माया बद जीव ज्ञानी
हो ही नहीं सकता लेकिन मायाबद्ध होने की परिभाषा यही है कि जो अज्ञानी होते हुए
अपने को ज्ञानी माने घोर मूर्ख जब कई मूर्ख बैठ जाते हैं 1 जगह उनकी बातें आप
रेकर्ड कर ले तो हमारा ये वाक्य समझ में आ जाए सब अपने को ज्ञानी समझते है लेकिन
इन्हें गिने हो सकते हैं ज्ञानी हम ये नहीं कहते संसार 0 हैं लेकिन वे माया बद्ध
नहीं होंगे भारत हर ने 1 लोक में लिखा है यदा किनकिडगोहम दुप युव मैदान 10 म भव जब
मैं ल्पग था लिटिल नॉलेज थी हमारी तो मदान था मेरे बराबर कौन समझदार होगा तादा
सरवजोसमियबबधवलि म ना जब मैं अल्पगथातोअपने को सर्भग्ञ मानता था कोई सब्जेक्ट की
चर्चा चले हम से टंगा देंगे जिसका जिसकी ए बी सी डी नहीं जानते उसमें भी मैंने अभी
1 इन्क्वायरी की विटामिन डी जो सूर्य से मिलता है वो कब मिलता है क्या टाइम हैं
कैसे मिलता है इंटरनेट पर यहाँ वहां डॉक्टरों से अगर मैं उन सब बयानों को लिखूं तो
1 पुस्तक बन जाए जब अलग अलग बकवास कर रहे हैं 1 जगह से तो ये रिपोर्ट आई की 70 साल
की उम्र के बाद सूर्य से विटामिन मिलते ही नहीं है शरीर को गोली खाओ तो संसार में
भारती हरी कहते हैं सबका यही हाल है अपने को सर्वज्ञ समझता है इसलिए अनंत
ज्ञानियों के संतों के प्रवचन सुन कर भी मानता नहीं सेंट पर सेंट हाँ ये तो ठीक कह
रहे हैं लेकिन ये बात की नहीं क्या ये कहते हैं की भगवान जिस पर कृपा करता है
संसार छीन लेता है कम भ्रंशयामसंपोयसचे छा मनुग्रहममैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ तो
उसका संसार छीन लेता हूँ में करोड़ो लोग सत्संग करते हैं गीता भागवत रामायण वेद,
शास्त्र कुरान बाइबिल मानते हैं लेकिन इस सिद्धांत के मानने वाले कितने लोग हैं
बेटा मर जाए जवान पति मर जाए जवान धन लुट जाए खूब बदनामी हो और भगवान की कृपा
रियलाइज कर रियलाइजेशन की बात हैं एक्टिंग में तो सब हँसते रहते हैं ऑल राइट भीतर
से फीलिंग न हो अगर किसी को होती है तो फिर आप है हाँ और क्या अब भगवान कानून को
नहीं मानते जो गवरमेंट कानून को नहीं माने तो अपराधी हैं जैसे हमारे संसार में ऐसे
जल गवर्नमेंट में भी तो हम लोग हमारा ज्ञान प्राइवेट हैं वो सबसे ऊपर है वेद
शास्त्र संत महात्मा भगवान, सुन लेंगे सिर हिला देंगे ए जो हमारा अज्ञान है
ज्ञानाभिमान का अज्ञान यानि ज्ञान न होते हुए भी अपने को ज्ञानी मानना इससे क्या
होता है की अपना अज्ञान कभी जाता ही नहीं अनंत जन्म हो गए अनंत संत मिले भगवान के
अवतार मिले हम टस से मस नहीं हुए थोड़ा हिले फिर वहीं आ गए फिर वही माँ वही बाप वही
बीबी वही पति वही बेटा वहीं धन, वही प्रतिष्ठा उसी में अटेचमेंट 1 ज्ञान नहीं कर
सके अनंत जन्म में 1 छोटा सा ज्ञान कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है बस इतना सा
ज्ञान और हमारे अलावा 2 एरिया है 1 भगवान का है और 1 माया का है संसार का तीसरा
कोई एरिया नहीं हम कोई भी कर्म करेंगे तो इन्ही दोनो क्षेत्रों में करेंगे यानि या
तो हमारा डिसिजन होगा कि संसार में आनंद है और या तो ये डिसीजन होगा की भगवान मेरा
नंद है बड़ी सीधी सी बात है अब हम अपनी बुद्धि से पूछते है क्यों की तुम बताओ तो
तुम्हारा टेटमेंट कहाँ है संसार में तो नहीं है भगवान टेटमेंट हैं और जिस बुद्धि
का टेटमेंट हैं वो भला अपने खिलाफ जजमेंट देगी वो तो अपने को अच्छा मानती हम ठीक
हैं तुम मन ही प्रत्येक कर्म का करता है स्पिटल गवर्नमेंट में संसारी गवर्नमेंट
में तो मन करता है कि नहीं है ये जानना मनुष्य के लिए असंभव है संसार में तो कोई
सर्वग होता नहीं की मन की बात नोट करे और जजमेंट दे वो तो बाहिरी इंद्रियों के
कर्म को बिचारा नोट करता है लेकिन भगवान के यहाँ तो कोई झगड़े ही नहीं है मन एओ
मनुष्य नाम कारण बंधमोछयोबेद का चैलेंज है मन ही भी नहीं कर्म कर जो कर्म की
परिभाषा होगी तो मान ही आएगा सामने इंद्रिया नहीं हजारों मैडर करेगा अर्जुन हनुमान
जी वो कर्म ही नहीं होगा उसको कर्म ही नहीं कहते भगवान और मन से सोचा इसका मर्डर
करना चाहिए कर्म है कर्म है दंड मिलेगा मन से सोचा भगवान नहीं हमारे है भगवत
प्राप्ति हो गयी सोचा इतना सा ज्ञान नहीं हमारे अंदर बैठ सका अनंत जन्म में हम सब
का यही हाल है इतने हजार बार मैंने आप लोगों से कहा है पहले भगवान का रूप ध्यान
करो फिर उनका नाम कीर्तन गुण कीर्तन लीला कीर्तन करो नहीं सुनते नहीं मानते है
प्रैक्टिकल में मुह से बोल रहे हैं मन करो मेरा ना अरे सुमेदा किससे कह रहे हो तुम
मन से कह रहे हैं तुम मन से कराओ न नए हो तो गाने के लिए तीरतनमाने गाना ये कहाँ
लिखा है प्रत्येक साधना जो इंद्रियों की होती है वो बिना मन के साधना ही नहीं
कहलाती मन युक्त हो तब वो साधना है आँख से दर्शन आँख से दर्शन कर रहा है संत का
मंदिर में भगवान का और नामापराध कमा रहा है दर्शन का फल मिलेगा उसको मुह से बोल
रहा है और मन का स्मरण संसारी माँ बाप बेटा ष्ट्रपति में हैं तो एव एव का मतलब ही
होता है न तुम ही मेरी माँ हो तुम ही मेरे बाप हो तुम ही मेरे सर्व मम देव देव ये
मंदिर में हम लोग भगवान को धोखा देते हैं झूठ बोलते हैं भगवान को तो छोड़ 2 ब्रह्मा
ने कहा त्रि रनवीक्छमनिशया भगवान ब्रह्म कात मे न त्रिरनवीमनिशया
तदध्यवस्यतकूटस्तो रतिरात्मंयत भवेत अरे मनुष्यों तुम वेद को नहीं समझ सकते मैं भी
नहीं समझ सका सृष्टि करता हो जिसने नथिंग से सब कुछ बनाया हमको तो भगवान ने कृपा
से ज्ञान कराया वेद का तो मैं उन वेदों का सार 1 सेंटेंस में बता रहा हूँ सबको
वेदों को पढ़कर पागल हो जाओगे निरंतर भगवान का स्मरण कर ये शहर है सारे विद का
बासुदेव पर विदा, बासुदेव परामठा बासुदेव पर योगा, बासुदेव पर क्रिया, बासुदेव परम
ज्ञान, बासु देव परम तप, बासुदेव परो धर्म, बासुदेव परा गति, जितने कर्म धर्म
ज्ञान तप योग सब भगवान की ओर ले जाने के लिए बताए गए हैं सबका एम उद्देश्य 1 है
भगवान में अनुराग मन का कर्म है योग है ज्ञान मार्ग भी है लेकिन केवल कर्म नहीं
केवल ज्ञान नहीं केवल योग नहीं केवल धर्म नहीं भगवान के निमित है सब ये हम भूल गए
वेदव्यास भगवान के उतार हैं जगत गुरु शंकराचार्ज ने भी माना वेदव्यास भगवान है कि
कृष्णा यंतीकस्यािपूतना यंत्यामतसाक्ा व्यासो नारायण अप्रा शंकराचार् व्यास ये
मनुष्य है 3 साल में 4 लाख अश्लोक लिखवा दिया 3 साल में यानि हिसाब लगाओ तो 3 मिनट
में 1 शलोक बनाना और लिखवाना वे कह रहे हैं आलोस्तराणीबिचरपुन पुन अरे मनुष्यों
मैंने सब शास्त्रों वेदों को मथा है और 1 निश्चय इदमेक सुनिष्पन्नमभेयो भेयो
नारायण हरि भगवान का निरंतर स्मरण स्मरण स्मरण आँख नहीं करती कान नहीं करता रसन
नहीं करती हाथ पैर नहीं करते मन करता है किसी के आंख न हो किसी के कान खराब हो
किसी के पैर खराब हैं कोई इंद्री किसी के नहीं है सम्भव है संसार में हम देखते हैं
लेकिन किसी के मन न हो ऐसा नहीं है मन का सम्बन्ध जीवात्मा से है अगर वो जीवात्मा
है तो मन भी उसके साथ है वो कुत्ता बिल्ली गधा कोई हो तो भगवान कहते हैं अरे भाई
मैं तो मन मांगता हूँ इंद्रिया नहीं माँगता हूँ संसार इंद्रिया मांगता है शरीर
मांगता है उसको शरीर दे 2 हमको मन दे 2 क्यों इसलिए कि तुम्हारा 1 शरीर है 1 मन है
2 चीज है न है तो 1 तो शरीर है गंदगी निकलती रहती है उससे हैं और 1 मन है उससे
गन्दा चिंतन करते रहते हो 24 घंटे है तो इन दोनों को शुद्ध करना है जरूरी है तो
शरीर शुद्ध करने के लिए जल है साबुन है रोज नहाते ही हो और मन को शुद्ध करने के
लिए क्या करते हो क्योंकि सारे आइडियाज तो मन से निकलते हैं कर्म का करता मन है न
अरे इंद्रियों से कुछ करते भी हो तो मन तो प्रारंभ करता है पहले बैठ कर सोच रहे
हैं ये करना चाहिए आज इलाहाबाद जाना चाहिए है तो गाड़ी है नहीं तो मंगा ली जाए अब
जितना भी प्लान तुम आगे करोगे पहले सोचा हम फिर कर्म बिना मन के क्या कर्म करेगा
कोई पागल भी नहीं करता वो पागल खाने वाला है ओ भी सोचता है कोई चीज तब हँसता है
बिना मन के कोई इंद्रियां काम नहीं करती लेकिन बिना इंद्रियों के मन करता है सपने
में आप लोग देखते हैं सुनते हैं सुनते हैं रस लेते हैं स्पर्श करते हैं डरते हैं
मार खाते हैं मारते हैं अरे जो जागरत में नहीं कर सकते वो भी कर डालते हैं या खड़े
हुए समुन्द्र देख रहे हैं सामने और या समुद्र के पार खड़े हो गए अरे कभी जागरत ने
कोई ऐसा किया है और क्या सपने में किसी ने रियलाइज किया ये तो सपना है जाग्रत
अवस्था जब आई तब अरे मैं सपना देख रहा था तुम मन ही भगवान में लगा 2 भगवान मिल जाए
संसार में लगा 2 तो संसार मिल जाए संसार मिल के क्या हुआ संसार में जो जो है वो ही
मिल गया दुःख अशांति अतिरिक्ति काम क्रोध लोभ मोह सब माया के विकार हैं यह ही
मिलता है संसार में ये दे दिया माया ने आओ मेरे पास मेरे पास हो न आओ जो मेरे पास
है दूंगी तुमको आनंद ज्ञान वो बड़ी बड़ी चीज चाहिए उधर जाओ हमारी दुकान पर तो मछली
बिकती है दूध नहीं बिकता वो बगल है दुकान जा और हम बडी बड़ी उपासना की क्रियाएं
देखते हैं हर रात रात भर कीर्तन हो रहा है जागरण हो रहा है शराब पी कर के जागरण हो
रहा है देवी जी का जागरण है राम जी का है अरे राम मंत्र का है सब इंद्रियों से
इसका मतलब ये है कि हमने अभी ये बुद्धि में पक्का नहीं समझा है मन ही बंधन और मोच
का कारण है मन की क्रिया क्रिया है मन की भक्त की भक्ति है और चाहे संसार की भक्ति
कर लो चाहे भगवान की 1 मन है दोनो की नहीं कर सकता वो अनन्य नहीं रहेगा और भगवान
की शर्त है मामेक मेव चरण अर्जुन मां में कम शरणंब्रज दोनो साइड में नहीं चलेगा
क्यूँकी संसार में तो चलता है हमारी मां ये नहीं कहती कि बाप से प्यार करो बीबी से
प्यार न करो बेटा बेटी से प्यार न करो कोई नहीं कहता कोई ईरशा नहीं करता 1 बूढा सब
परिवार से प्यार करता है सब का आलिंगन करता है अरे तो भगवान भी तो कहते हैं की
मेरे परिवार से तुम प्यार करो मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा मेरे नाम से मेरे गुण से
मेरी लीला से मेरे धाम से मेरे संत से ये जितनी शुद्ध हैं भगवान के एरिया वाले
इनको मन में लाओ तो मन शुद्ध होगा मन का मैल स्प्रिचुअल वस्तु से धुलेगा गंगाजी के
पानी में डुबकी लगाने से नहीं धुलेगा उससे तो शरीर का मल धुलेगा देखो आज कुंभ का
मेला है 1 करोड़ आदमी 1 दिन में नहा रहा है इसमें से 1 आदमी भी समझता है क्या कि हम
क्यों कर रहे हैं ये समझते हैं जी मिल जायेगा पाप धुल जायेगा पाप पाप कहाँ रहता है
मन में वो कैसे धुल जायेगा तुमने तो समझा भी नहीं गंगा जी हैं कौन 1 बार सब ऋषि
मुनि गए प्रयाग में संत लोग तो जाते हैं तफरी के लिए कुछ संसार देखने के लिए और
कुछ जीव के कल्याण के लिए उनको अपना तो कोई काम होता नहीं तो सब ऋषि मुनि आ रहे थे
साधक लोग कोई गंगाजी का ध्यान भी कर रहा था और कोई अज्ञानी था तो पानी से ही नहा
रहा था तो नारद जी भी गए थे वो बाहर खड़े थे गंगा जी प्रकट हो गए उन्होंने कहा नारद
जी तुम नहा नहीं रहे हो बाहर खड़े हो तो उन्होंने कहा माँ बताऊँ हाँ हाँ बोलो बोलो
अब त्वदरशनामुक्त न जाने स्नानजमफलम माँ तुम्हारे दर्शन से ही मोक्ष मिल जाता है
ये वेद कहता है तो नहाने की जरूरत क्या पड़ गई क्या तुम्हारे ध्यान से अभी पाप
बच्चे हैं क्या अब पाप पानी में कैसे धुलेगा पाप तो मन में है वो सच होता है मन मन
का मल तो कोई जल से नहीं शुद्ध हो सकता तो तन का मल जल से शुद्ध होता है तो चिपटा
लिया गंगाजी ने हाँ बेटा ठीक कह रहे हो तुम लोग नहीं समझते मेरा ध्यान तो कोई करता
ही नहीं है ओ नाव जा रही है वह नहा रहा है वो नहा रही है वो ऐसा हो रहा है वो यही
सब लोग देखते रहते है डुबकी लगाते समय भी अरे मैं भूल गया परस में हमारा इतना
रुपया है कहीं पंडा पार न कर दे तो नहीं बंधन और मुख्य का कारण है इस ज्ञान को का
करना है हमको बार बार बार बार सोचो है ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा है जितनी बार सोचोगे
उतना ही पक्का डिसीजन होगा ये संसार में सुख वाला चिंतन बहुत कर चुके बड़ा पक्का है
वो छोडता नहीं संसार में सुख है है हमारा बाप खराब है हमारी बीबी खराब है लेकिन है
अरे नहीं नहीं है नहीं नहीं पक्का हो परसेंट इस कोमे को करने के लिए करोड़ो बार
करना पड़ेगा चिंतन वही हमारा है वही हमारा है वही हमारा है जितना जितनी बार करोगे
उतना पक्का होगा लोग कहते हैं न सौ बार झूठ बोलो तो सच हो जाता है तो बार बार
चिंतन करने से 1 कीड़ा होता है भृंगी वो अपने सुरूप को भूल जाता है तो हमारा ये
डिसीजन जिस दिन सेंट परसेंट पक्का हो जाएगा सेंट परसेंट सरेंडर हो जाएगा और उसी
क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी और हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा इसलिए प्रत्येक संत,
महात्मा, शास्त्र, वेद, मन को लिए कहते हैं मन तू उनका स्मरण कर
